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सं ० प्रो.वि./ एफ . डी ./ 152-83/ 55964. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैसर्ज ऊषा स्पिनिंग एण्ड विविंग 
मल्ज़ि लि 0, 12/1 , माईल स्टोन, मयुरा रोड, फरीदाबाद , के श्रमिक श्री गिरीराज किशोर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें 
इस के बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


पौर चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 की उपधारा (1 ) के खंड (ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - श्रम -68/ 
1525 4, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए, अधिसूचना सं 0 11495 - जी - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित · श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त. या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अयवा सम्बन्धित मामला है: 

क्या श्री गिरीराज किशोर की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 

सं . पो.वि./एफ.डी/ 92-83/ 55971. - चू कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि कार्यकारी अभियन्ता 
हरियाणा राज्य लघु सिंचाई डियूबवैल कारपोरेशन , फरीदाबाद के श्रमिक श्री विक्रम सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें 
इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्यौगिक विवाद है ; 

और चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम -68 / 15254, 
दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के वीच या तो विवादग्रस्त मामला है 
या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है: 

क्या श्री बिक्रम सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 
हकदार है ? 

दिनांक 26 अक्तूबर, 
सं . ओ.वि./एफ.डी./ 250-83/57164 . -चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मैसर्ज ज्वाय वी इण्डस्ट्रीज़ , प्लाट 
नं . 62 , सेक्टर 24, फरीदाबाद के श्रमिक श्री ब्रह्मा नन्द तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 
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इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 - क के अधीन प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्याय 
निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं : 


- 


क्या श्री ब्रह्मा नन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


- 


सं ० प्रो . वि ./एफ.डी./ 25 7-83/ 57171. - चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मैसर्ज गुरु नानक इण्डस्ट्रीज़, सी.पी. 
6-7 एम.एम.एस. रेलवे रोड़ , फरीदाबाद के श्रमिक श्री अरन कुमार शर्मा तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले के सम्बन्ध में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 


, 


इसलिये, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन प्रौद्योगिक 
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अधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों 
के मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या श्री अरन कुमार शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो.वि./एफ.डी. -2 / 253-83/57178.-~-चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मैसर्ज रामस्वरूप -धनी राम गोटा 
वाला, 6, इण्डस्ट्रीयल एरिया , एन.आई.टी , फरीदाबाद, के श्रमिक श्री दीप चन्द तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


, 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन प्रौद्योगिक अधि 
करण , हरियाणा, फरीदावाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य 
न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या श्री 


कमा श्री दीप चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ०वि ०/ एफ.डी./ 26 0-83 / 57185. - चूकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मैसर्ज पाटो इगनिशन प्रा.लि., 
प्लाट नं . 6, सैक्टर 24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री देवेन्द्र प्रसाद मालाकर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 -क के अधीन 
प्रौद्योगिक प्रधिकरण हरियाणा , फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा 
प्रवन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते है : 

देवेन्द्र प्रसाद मालाकर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस 
राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ०वि ०/ एफ.डी. / 22/ 25 6-83/ 57192.-- चू कि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मैसर्ज ज्वाय बी ० इण्डस्ट्रोज , 
प्लाट नं ० 162 , सैक्टर -24 , फरीदाबाद , के श्रमिक श्री पुरुषोतम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के 

में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 

और चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार उक्त अधिनियम 
की धारा 7 -क के अधीन प्रौद्योगिक अधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत 
या उससे संबन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं ; 

क्या श्री पुरुषोतम की सेवाओं समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस 

राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो . वि ./ एफ.डी. /244-33/51199. - चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मैसर्स टीमेक इण्डिया- 1 जी / 
.72, एन.आई.टी., फरीदाबाद , के श्रमिक श्री भगवान सहाय वर्मा तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले के सम्बन्ध में कोई प्रोद्यौगिक विवाद है 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप - धारा ( 1) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7- क 


सम्बन्ध 


• 


द्वारा 


का 


.. 
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के प्रधीन प्रोद्योगिक प्रधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित 
मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री भगवान सहाय वर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस 

राहतं का हकदार है ? 


सं . पो.वि./एफ.डी./ 190-83/ 57 206.-- चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मैसर्ज जे ० बी ० इलेक्ट्रोनिक्स लि , 
प्लाट नं 0 163, सैक्टर 24 , फरीदाबाद के श्रमिक श्रीमती रानी नोल्स तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के 
सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन प्रौद्योगिक 
अधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के 
मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं : -- . 
क्या श्रीमतो रानी नोल्स की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस 

राहत 

की हकदार है ? 
सं . ओ.वि./ एफ.डी. /245-83/57213.-- चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मैसर्ज भाटिया इलैक्ट्रीकल्ज प्रा ० लि ०, 
7 - ए , माविट नं 0 1, पविबाद के श्रमिक श्री रामेश्वर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के 
सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम को धारा 7 क के अधीन प्रौद्योगिक 
अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचेविनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य 
न्यायनिर्णय के लिए निदिष्ट करते हैं : 


क्या श्री रामेश्वर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . प्रो.वि./ 26 5-83/ 57220. --चूंकि राज्यपाल, हरियाणा को राय है कि मैसर्ज हरियागा रेडीयेटरज़ लि ., जाट 
नं ० 107, सैक्टर -24, फरीदाबाद के श्रमिक श्री सूर्या नाथ राय तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखिा मामले के 
सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्गय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीयं समझते हैं । 


इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उमा अधिनियम को धारा 7 के अधीन प्रोद्योगिक 
प्रधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाव को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे . सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के 
मध्य न्यायनिर्णय के लिये निदिष्ट करते हैं : 


क्या श्री सूर्या नाथ राय की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?. 


. 


वी ० एस ० चौधरी , 
उप - सचिव , हरियाणा सरकार 

श्रम विभाग । 
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